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“ज अस्तावना 


पराधीनता की वेडियो में जकड़ी हुई भो हमारी रत्नगर्भा वसुन्धरा 
अपना स्नेहाच्चल फेलाये रही । उसी युग में-जबकि हमारा शाख्नीय' 
सङ्गीत अन्धकारमय पथ. पर चलते-चलते लड़खड़ाने लगा था, 
भारतमाता ने अपनी उज्ज्वल कोख से एक आलोक-दृत “रत्न पुरुष” को 
जन्म दिया । यह रत्न पुरुष थे--श्री विष्णुनारायण भातखण्डे बी० Uo, 
एल-एल० बी०, जिन्होने ्रार्य-संस्कृति के प्रमुख स्तम्भ भारतीय सङ्गीत 
की विश्वृंखल निधियों को अपने व्यक्तित्व के प्रकाश में समेट लिया l 
राजाश्रय-प्राप्त प्राचीन उस्तादों के पास श्रार्य-सङ्गीत-प्रासाद के जो कुछ 
भी भग्नावशेष थे, उन्हें एकत्रित करके नवीन हिन्दुस्तानी सद्धीत-पद्धति 
के निर्माण का श्रेय आपको ही प्राप्त हुआ । 


यों तो श्री भातखण्डे ने जीवन-पर्यन्त मराठी, अँग्रेजी तथा 
संस्कृत में सङ्गीत के कई ग्रन्थों का निर्माण किया और वे सभी महत्त्व 
पुण सिद्ध हुए; किन्तु मराठी भाषा में लिखित fuo qo qo क्रमिक 
पुस्तक-मालिका' ( सीरीज़ ) विशेष लोक-प्रिय सिद्ध हुई । 


इस सीरीज़ का प्रथम मराठी-संस्करण, आज से ३३ वर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ सन्‌ १६२० ई० में प्रकाशित हुआ था । इधर बहुत समय से यह 
पुस्तक बाजार में नहीं मिल रही थी। इस कारण सङ्गीत के विद्याथियों 
को जो श्रसुविधा हो रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए इसका हिन्दी 
भ्रनुवाद पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है । इस अनुवाद में 
श्री वामन नत्योपन्त भट्ट आदि सङ्गोत-बिद्वानों से जो सहयोग प्राप्त 
हुआ है, उसके लिए हम उनका आभार प्रदर्शित करते हैं और ग्राहा 
करते हैं कि हिन्दी भाषा-भाषी सङ्गीत के विद्यार्थी इससे यथोचित 
लाभ उठायेंगे । 


प्रथम संस्करण 


दिसम्बर १९५३ ई० — Cu dcn. , . 
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£^ T ^ I 
शिक्तकों को सूचना x 
(१) किसी भी स्वर को षड्ज (सा) मानकर विद्यार्थियों से उस स्वर में | 
आवाज़ मिलाने का अभ्यास कराया जाए । शिक्षकों को चाहिए कि | 
वे स्वयं षड्ज स्वर का स्पष्ट, गंभीर तथा मधुर आवाज़ के साथ | 
उच्चारण करें और प्रतिदिन बार-बार विद्यार्थियों से उच्चारण कराएं। | 
(२) इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षक के | 
साथ-साथ न गाए 1 पहले स्वयं शिक्षक गाएँ, तत्पश्चात्‌ विद्यार्थी | 
से उसी प्रकार गवाएँ | | 
(3) कोई भी विद्यार्थी कंठ चुराकर अर्थात्‌ दबी हुई आवाज़ से न गाए, | 
इस बात का शिक्षक को ध्यान रखना आवश्यक हे । | 
_ (४) एकसाथ तीन से अ्रधिक विद्यार्थियों को नहीं गवाना चाहिए। | 
(५) स्वर-ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आरम्भ से ही श्यामपट्ट | 
(ब्लेक बोर्ड) का उपयोग करते हुए, उस पर लिखी हुई स्वर-पंक्तियाँ | 
विद्यार्थियों से बुलवाई जाए । | | 
(s) विद्यार्थियों द्वारा बोले gu स्वर-स्थान, श्‍वास-क्रिया ( दम-साँस ) | 
तथा उनकी थकावट की ओर बराबर ध्यान रखना चाहिए | 
(७) सरगमो का पाठ आरम्भ करने से पहले यह देख लेना भ्रावश्यक है 
कि विद्यार्थियों को स्वर-ज्ञान उत्तम प्रकार से हुआ या नहीं । 
कारण, सरगम-ज्ञान होने से राग-ज्ञान होने लगता है, अतः 
स्वर-ज्ञान को सुदृढ़ बनाने की चेष्टा करनी चाहिए | 
(s) ताल तथा मात्राश्रों का ज्ञान, स्वर सिखाने से पहले ही करा देना 
चाहिए, क्योंकि सरगम सीखने से पहले विद्यार्थी को ताल-मात्रा 
का ज्ञान भलीभाँति होना आवश्यक है | 
(६) चीजों ( गीतों ) के बोल सिखाने से पहले, उन बोलों के ऊपर 
लिखी हुई स्वरों को पक्तियाँ ग्रलंकारो के साथ बोलने का STENT 
करा देना चाहिए । 
(१०) शुद्ध स्वरों के पाठो को पढ़ने व बोलने का श्रभ्यास अच्छी तरह 
` होजाने के बाद ही विकृत स्वरों के भ्रभ्यास की ओर बढ़ना चाहिए । | 
विकृत स्वरों का स्थान शुद्ध स्वरों से ग्रर्घान्तर पर होने से उनको | 
समझाते समय 'गम' तथा 'निसां' इन स्वरों का प्रमाण उपयोग में | 
लाया करें; उदाहरणार्थ-'मप' इन स्वरों को वीच-बीच में 'निसां' | 
i 
| 


ipu ह ह RN AA RB i qu ttp m P tta P m 
Li 





कहलवाया कर्‌ | विकृत स्वर किस समय तथा किस प्रकार से सिखाए 
जाएँ, यह ग्रध्यापक की सूझ-बूझ तथा योग्यता पर निर्भर है । 
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इस पुस्तक में दिए हुए चिहों का स्पष्टोकरए 
रे, ग, ध, नि इन स्वरों के नीचे “-? ऐसी आड़ी रेखा लगी हो, तो उन 


^. 1 


स्वरों को कोमल स्वर मानना चाहिए, अन्यथा शुद्ध 
स्वर समझना चाहिए | 

इस प्रकार का मध्यम शुद्ध समझना चाहिए | 

इस प्रकार का तीब्र मध्यम जानना चाहिए । 

यह बिन्दु जिन स्वरों के नीचे हो, वे स्वर मन्द्र-सप्तक के हैं 
तथा जिनके ऊपर यह विन्दु हो,वे स्वर तार-सम्तक के हैं । 


बिना विन्दु के सव स्वर मध्य-सप्तक के समझने चाहिए । 


इस चिह्न में दिए हुए स्वर एक मात्रा-काल में गाए- 
बजाए जाएंगे । | 

यह चिह्न जिस स्वर से जिस स्वर तक हो, वहाँ मीड 
समभनी चाहिए | 

यह चिह्न जिस स्वर के आगे हो, उस. स्वर को एक 
मात्रा बढ़ाकर बोलना चाहिए अथवा उतना समय 
विश्वाम का समभना चाहिए । 

गीत के बोलों में यह अ्रवग्रह-चिह्न जिस GE के आगे 
आए, उस श्रक्षर का उच्चारण एक मात्रा-काल बढ़ाना 
चाहिए; जैसे--दा ऽ=दा MT | : 


. () जो स्वर इस प्रकार कोष्ठुक में लिखा हो, उसका श्रगला 
स्वर, वह स्वर, उसका पहला स्वर और फिर वही स्वर, इस प्रकार चार 
स्वर एकमात्रा में गाए जाएँगे; जैसे-( प )=धपमप, (म) mmm, 
( सा )55रेसानिसा । 

कहीं-कहीं स्वरों के ऊपर,छोटे टाइप में स्वर दिए हैं, उन्हें कण-स्वर 
(ग्र सनोट) कहते हैं । ये सूक्ष्म कण नवीन विद्यार्थियों द्वारा गले से 
न. निकल सकें, तो भी इनके ग्रभाव में राग-हानि होने का भय नहीं है। 
किन्तु इतके उपयोग से गायन अधिक रंजक हो जाता है | 


X 





गायन में यह चिह्न ताल की सम' दिखाता है। सम को 
प्रथम ताली मानकर शेष तालियाँ उसी आधार पर 
माननी चाहिए | | 

यह fag ताल की खाली' जगह को बताता ë । 
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(°) 
इस पुस्तक में आई हुई तालों का खुलासा 


दादरा-मात्रा ६. 
| AE 23]|u ï i 
X ० 





झपदाल-मात्रा १०. 


रर 
X 


८ & १० 


मात्रा- २७ y 
२ 3 


` 


& ७ 

















एकताल-मात्रा १२. 
मात्रा- MA २|३ 9139 ६|७ ८ | ६ १०|११,१२ 
> ° 9 0 ३ Y | 


त्रिताल-मात्रा १६. 


ims १२३४ BO Sey i bl ५६७८६१० १११२ | १३१४ १४ १६ | 
X q Ë 3 
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क्रमिक 


पहली पुस्तक 


मंगलाचरण Neiman 
सपावेवीक विश्वेशं सलच्मीकं च केशवस ..\: y 
प्रणतोऽस्मि सदा कुर्यात्‌ qa धरियुगलं शिवम्‌ (PS; NA श्र P 


CTRD- 





s 
Tq साय 
खर-बाध 
पाठ-- २ 
सूचना-अध्यापकों को चाहिए कि वे श्रपने शिष्यों को सिखाते 
AHA पृथक्‌-पृथक्‌ ध्वनियों को षड्ज ( सा ) मानकर, उसमें विद्यार्थियों 
की आवाज मिलवाकर गवाएं । प्रत्येक बार उस ध्वनि को “सा? 
मानकर उसका उच्चारण कराएं | 
सा, 
सा, रे, सा, 
सा, रे, ग, रे, सा, 
सा, रे, ग, म, ग, रे, सा, 
4. 
म, ग, म, 
म, ग, रे, ग, म, 
स, ग॒, रे, सा, रे, ग, म, 


He. q, 
सारेसा, मग म, 
रे गरे, ग रे ग, 
गमग,. Ta, 
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पाठ--२ रा. 
सा, रे, ग, म. म, ग, रे, सा. 
सा, रे ग म, म, ग रे सा, 
सा रे, ग म, म ग, रे सा, 
सा रे ग, म, म ग रे, सा, 
सा रे ग म, म ग रे सा, 
सा, रे, ग, म, š म, ग, रे, सा, 
^ रे, nq X, ग, रे, सा, 
सा, >, ग, मः - म, %, रे, सा, 
सा, रे, X, म, म, ग, >, सा, 
सा, रे, ग, X, म, ग, रे, x, ` 

पाठ--२ रा. 

q, 
q, ध, प, 


प, घ, नि, q, प, 
प, घ, नि, at, नि, q, प, 
at. 
qi, नि, at, 
सा, नि, 4, नि, at. 
सां, नि, घ, प, ध, नि, सां, 
T सां 
सा aka, 


मनि य. नि w नि, 
fa ai नि, घ q घ, 


“प 
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पाठ ४ था, 

प, घ, नि, ai. सां, नि, 9, प, 
q थ नि सां, सां,नि ध प्‌, 
q ध, नि सां, सां नि, घ प, 
q ध नि, सां, cos सांनि q, प, 
q q नि at. `, wb नि घ प, 


प्‌, 4, fa, सां, M - | “ - 
x च, नि, सां. 


| | if J: al, नि, च, प, 
cU | 3 ह 2) E X, नि, q, प्‌, 





q, X, नि, at. d. > n at, X YA, प्‌, 
प्‌, 4, X, at. टं P = सां, नि, X प, 
प, ध, नि, >« सां, नि, 9, X. 


सूचना--उपयु क्त चारों पाठ विद्याथियो द्वारा उलट पलटकर उत्तम 
रीति से पढ़वाए जाएँ तथा शिक्षक द्वारा इन पाठों को छोटे-बडे स्वर- 
समुहो में, नए-नए ढङ्गो से बनाकर श्यामपट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों 
से नित्यप्रति पढ़वाया जाए 1 इन स्वर-समुदायो के स्वर क्रमशः अर्थात्‌ 
सिलसिलेवार होने चाहिए; किन्तु आगे चलकर भी ये स्वर क्रमानुसार 
ही रहें, यह भ्रावश्यक नहीं । शुद्ध स्वरों का ज्ञान पक्का हो जाने के 
पश्चात्‌ फिर एक-एक, दो-दो विकृत स्वर इन्हीं पाठों में शामिल करके 
अभ्यास कराना चाहिए । स्वर-स्थानों की ओर जितना ध्यान दिया 
जाएगा, उतनी ही ग्रधिक सफा मि आर स्वर-ज्ञान पक्का होगा । 
पाठ २ वा, 
सूचना--इस पाठ में दिए हुए पल्टे ग्रथवा अलंकार विद्यार्थियों से 
ज़बानी याद करवालें, तो विद्यार्थियो के हित में बहुत ही भ्रच्छा होगा । 
इन अलंकारों को आरोह में कहने का अभ्यास उत्तम रीति से होने के 
पश्चात्‌ अवरोह में भी इसी प्रकार से अभ्यास कराएं; उदाहरणाथ-- 
श्रलंकार एक व दो देखिए। ये दोनों प्रकार याद होने के बाद उन्ही 
स्वरों को भिन्‍न-भिन्‍न ग्रकार-इकार ग्रादि में बुलवाया जाए एवं 
लय के विभिन्‍न प्रकारों में बार-बार गाकर विद्यार्थियों को बताया 
जाए । शुद्ध स्वरों की साधना पूर्ण होने के पश्चात्‌ फिर यही क्रम 
विक्त स्वरों के भ्यास की श्रोर बढ़ाना चाहिए 1 


. 
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(ERR) 


(१ ) सा, 3, ग, म, q, 9, नि, सां। 
at, नि, घ, प, स, ग, रे, सा ॥ 
( २ ) सासा, रेरे, गग, मम, पए, 949, निनि, atat | 
aiai, निनि, qw, पप, मम, गग, रेरे, सासा ॥ . 
(३ ) सापासा, WW, गगन, AAA, पपप, 
घधव, निनिनि, atatai | 
( ४ ) सारे, रंग, गम, मप, पथ, afa, निसां I 
( ४ ) सारेसा, रेगरे, गमग, ATA, पधप, 
afaa, निसांनि, aicut | 
( ६) सासा रेरे सासा, रेरे गग रेरे, गग मम गग, 
मम पप मम, पप धथ पप, थध निनि धथ, 
निनि atat निनि, सांसा रेरे alai । 
( ७) सारेग, Wa, गमप, मपथ, Wat, धनिसां | 
( = ) सारेगम, Wai, गमपध, मपधनि, पघनिसां | 
( ९ ) साग, रेम, गप, मध, पनि, wat 
(१०)सासा गग, रेरेमम, ANTT, ममधध, 
q q fq नि, धधसांसां| 





पाठ ६ ठा. 


(११) सा म, रे प, ग ध, मनि, प सां । 

(१२) Mama, Vai, maa, ममनिनि, पपसांसां | 

(१३) साप, रे घ,“ग नि, मसां। ra 

(१४) सा सा पप, रेरेधध, गगनिनि, ममसांसां। 

(१५)सांसांनिष,निनिधप, quqa पपमग, 
ममगरेगगरेसा। 
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( १३: ) 


(१६) सा रे SU, NAAN q q qq q, q q q q q, 
qq fi fa fa, a a ai at al | 


(१७सारेसारेग, रे भ Ç q q, LH TR प, 
qaqaq aaga fa, धनिधनिसां| 


(१८) सा रे ग सा रे गस, रे गम रेगम प, ग म Q (q 
q W, मपधमप q नि, q q fq प१घनिसां। 


(१६) सा q q q W निसां fz q ç g q š सा, 
सारेगमपधनिध पसगरसा, 
सारेगमपधपमगरेसा, 

सारेग स q T गर सा, 

सारे ग म गर सा. 

सा रे म रे सा, 
सा रे सा, 


(२०)सारेसा, सा रेग रे सा, सारेगमगरेसा, सारे 
गमपमगरेसा, सारेगमपधपमगरेसा, 
-सारेगमपधनिधपमगरेसा, सारेगमप 
घनिसांनिधपमगरेसा| 


> >. —— थक — 3 च 


पाठ ७ वा. 
शुद्ध व विकृत स्वरों का अभ्यास करने के लिये उदाहरण 


_ शिक्षकों को सूचना-इस स्वर-माला में प्रत्येक स्वर एक मात्रा-काल 


में कहलाना है । जहाँ जिस स्वर को जितनी भात्रा बढ़ाकर गवाना है, 


वहाँ उस स्वर के ग्रागे '5! ऐसे अ्रवग्रह-चिह्न अंकित किए गए हैं । इस 
उदाहरण में ्राए हुए स्वरःविस्तार वडी सावधानी से तथा मधुर 
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आवाज से गवाने चाहिए । पढ्ने की सुविधा के लिए प्रत्येक चार-चार 
मात्राश्रो के भ्रागे “U ऐसी खड़ी रेखा देदी गई है | 





प्रकार १ ला. 





(9 ) शुद्ध स्वर, 


(१)सा ऽगऽ।रेऽसाऽ।साऽरेऽ।साऽऽऽ। 
ग ऽमऽ।गऽऽऽ।मऽपऽ।मऽगऽ। 
म ऽरेऽ।साऽऽऽ। 

.(२)सा ऽ रेऽ।सा ऽऽऽ।गऽमऽ।रे sasi 
ग ऽमऽ।ध ऽपऽ।धऽमऽ।गऽमऽ। 
रे ऽ ऽऽ।साऽऽऽ। 

(३)साऽ रे ऽ।साऽऽऽ।ग ऽ रेऽ।सा ऽ ऽऽ। 
. रे ऽसाऽ।निऽधृऽ।निऽधृऽ।प्‌ ऽऽऽ। 
. पृ ऽनिऽ।ध्‌ऽनिऽ।साऽऽऽ।रेऽसाऽ। 
गऽमऽ।धऽप ऽ।मऽगऽ।मऽरे S| 
गऽ मऽ।पऽम ऽ।ग ऽमऽ।रे saut SI 
(४)सारेसाऽ।सारेगम।रेरेसाऽ।सारेगम। 
पमगम।रेरेसाऽ।सारेगम।धप धम। 
गऽपम।गमरेसा।सारेगम।धधनिथ। 
पघमय।मगरेसा।सारेगम।पधघनिसां। 
सांनिधप।मगरेसा। 
(५)सारेगम।रेगम प।गमधप।निधनिसां। 
गंरेसांनि।धनिथप।धघमगप।मगरेसा। 
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(६)सासागम। रे ऽग प।निघधऽनि।साँऽरेसां। 
सांरेंगरें।सांऽरेंसां।ऽनि धप।मगरेसा। 
(७)पपथनि।सांऽरंसां।सांरेंगंमं।ररंसांऽ। 
सांरंगंमं।पंगंमंरें।सांरेंसांऽ।धनिसांऽ। 
गंरंसांनि।थपसांनि।थ q मग।मगरेसा। 

(ब) म विक्त, 

(WASI ऽ।साऽ ऽऽ।निऽरे ऽ।साऽऽऽ। 
निऽरेऽ।ग 5ऽऽऽ।रेऽगऽ।ऽऽऽऽ। 
पऽम ऽ।गऽऽ5ऽ।२ेऽगऽ।ऽ 5551 

ष ऽरे ऽ।साऽ ऽऽ।निऽरेऽ।साऽऽऽ। 

(२)साऽरेऽ।ग $ ऽऽ।रेऽगऽ।ऽ SSSI 
प ऽभऽ।गऽऽऽ।घऽप ऽ।मऽगऽ। 
निऽघऽ।प ऽमऽ।धथऽप ऽ।म SAS) 
रे ऽगऽ।ऽ ऽ 5 $ | प5 रे ऽ।निरेसाऽ। 

(३)साऽनिऽ।घु $ पृ५। नि5ध्‌ ऽ।पृ ऽ धृप्‌। 
घृऽनिऽ।रे ऽ ऽऽ।गऽरे SIT SÜSI 
गऽरे ऽ।निधघपम।गऽरे ऽ।गऽरेऽ। 
निरेसाऽ। 

(४)सारेगम।पग मप।निऽधऽ।प ऽ wal 
सांऽनिऽ।धघऽ प ऽ।मपनिध।पघ TH | 
गऽपभ।गऽरेऽ।पऽ रे ऽ[निरेसाऽ। 

(५)सारेसाऽ।सारेगरे।सारेसाऽ।सारे WI 
परेऽसा।सारेगम।पध पम।ग vut 
गरेसाऽ।सारेगम।पधनिध।पभगप। 
गरेसाऽ।सारेगम।पधनिसां।निधपम। 
ग रेसा ऽ | 
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(६)गगपध।पर्साऽसां।चिरेंसांऽ।निरेंगंरे। 
सांरसांऽ।निरेंगंम।परेंऽ्सां।गंरेंसांऽ। 
रेसांऽनि।धपनिध!पभय रे[गर्मपर्म| 
गरेपम।गरेप ऽ।रे ऽसाऽ। 


| 
| 
| 
| 





(क) नि विकृत ( अवरोह में ) 


(१)निसागम।पगऽम।निथमप।थमगऽ। 
घनिसांऽ। सांनिघप।मगरेसा। 


(२)निसागऽ।मपगम।निभ्ऽम।पथऽम। 
ग ऽसांऽ।निथऽम।पंधमग।पऽगम। 
ग रेसाऽ। 


(३)निसागऽ।मगरेसा।प गऽम।गरेसाऽ। 


| निघनिसां।\धमप ध।ऽमगऽ।पऽगऽ। 
| . मगरेसा। 





(४)निसागम।गरेसाऽ।प गमप।मगरेसा। 
| सांरंसांनि। घसांनिध।गमनि घ।सांऽनिध। 
'मपधम।गऽ5ऽऽ5ऽ5।पऽगम।गरेसाऽ। 


| (WA मघ5।मघनिध।सा.निध।रेसाँनिध। 
. शंमंगंरें।सां$निध।मधघनिसां।निधसांनि। 
धऽमप।धऽमग।पऽगम।गरेसाऽ। 


(६)गमधनि ।साऽनिसां।निनिसांऽ।रेंसांनिथध।. 
 गमंपंगं।मंगरंसां।निसांरेंसां। निसांनि I 
मांऽनिध।ऽमगऽ।प ञ्ग्स।ग usa 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


as —Lka a ena 





( १७ ) 
| पाठ = aT, | 
शुद्ध व विकृत स्वरों का अभ्यास करने के लिए उदाहरण 
प्रकार २ रा. 





(अ ) रे, ध॒ विकृत, 

(१)गऽम प।ध॒ऽपऽ।मऽगऽ।रेऽऽऽ। 
गऽम ऽ।प ऽ मऽ।ग ऽर्‌ ऽ।रेऽसा ऽ। 
TSH TIAS TS | 

(२)साऽरे ऽ।साऽनिसा।ध॒ऽऽनि।धुऽप्‌ऽ। 
मृप॒धऽ।निऽसाऽ।गऽरे ऽ।गमपम। 
ग ऽरे ऽ।रऽसाऽ।गऽमप।धऽपsऽ। 

(३)साऽरेसा।गमरेसा।गमधथ प।मगरेसा। 
निसागम।धघ ऽप ऽ।मगरेप।मगरेसा। 
गऽमप।थ्‌ऽपऽ। 


(४)गऽमप।रेगमप।गमधप।निधऽप। 


सांऽधऽ।निधऽप।मपमग।रेगमप। 
मगरेसा।ग ऽमप।घ ऽप ऽ। 
(५)पपथ ऽ।निऽसांऽ।धऽनिसां।रेऽसांऽ। 
qu पंगं।मंगंरंसां।सांरंसांनि।धऽसांनि। 
धऽमप।मगरेसा।गऽमप।धऽपऽ। 





(3) रे, 4, q विकृत, 
(१)१ग5551२रे$सा5।नि 5, सारे।ग SSSI 
भऽगऽ।पऽ्मऽ।गऽभग।रेगऽऽ। 
भगरेसा।निऽसारे।ग s ss! 
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( १० ) 


(२)निनिसारे।गऽरेग।ऽमगऽ।पभगऽ। 
पघम प।गमगऽ।रेगऽम।गऽरेसा। 
निऽसा रे।गऽऽऽ। 


(३)निऽरेनि।घनिधुप्‌।मृधनिऽ।धुनिसाऽ। 
निरेगऽ।मभगरेसा।न्िरेगऽ।मगऽऽ। 
qq मप।गमगऽ।रेंनिधनि।धप uui 
k पम ग।मरेगऽ।निरेगऽ।मगधथम। 
ग ऽमग।रेगरेसा।निनिसारे।गऽऽऽ। 


(३)निरेग रे।गभपभ।गऽभग।ऽरेणऽ। 
निधमग।मगरेसा।निऽसारे।गऽऽऽ। 


(५)निरेसाऽ।निरेगरे।साऽनिरे।गमगरे। 
साऽनिरे।गमधरम।गरेसाऽ।निरेगम। 
घनिधप।भगधम।गरेसाऽ।निरेगम। 
धनिरेंनि।धपभग।मगरेसा।निरेगम। 
घनिसांऽ।सांनिधप।मगरेसा। 


(६)भगमधथ।मसांऽसां।निरेंसांऽ।गंरेंसांऽ। 
निरे गंम।गंरेंसांऽ।गंरेंसांरें।निधसांनि। 
धनिधप।मगभमग।निनिसारे।गऽमग। 
धभगर्भ।गरेसाऽ।निऽसारे।गऽऽऽ। 





| eu | (क) रे, 4 विकृत, 
(१)गऽरेसा।निरे्ाऽ।निरेगऽ।रेऽगऽ। 
£ ग्‌ रे sI रे Sq | $q मग | रे ग्‌ र्‌ qi 
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( १९ ) 


x (२)निरेगऽ।रेगऽ ऽ।मगरे घ।मरेगसा। 
निघसग।मगरेसा।सारेसाग।रेमगरे। 
निनिधघम।गरेसाऽ। 


(३)निरेनिध।मधसाऽ।रेऽ गरे।मगरेध। 
सग रेभ।गरेसाऽ।सांरेनिध।मगरेसा। 

(४) नि्रेसा 5। नि रंग रे। सा 5 नि रे। गम गरे। 
साऽनिरे।गभधम।गरेसाऽ।निरेगम। 
धनिघम।यमगरे।गरेसा ऽ।निरेगम। 
धनिरेॅंनि।धम गरे।गरेसा SI 

(५)मगमघ।मंसांऽसां।निनिरेंरें।निरेंनिघ। 
रेनिधघनि।घमधरम।गरेगम।गरेसाऽ। 





पाठ & वा, 
शुद्ध व विकृत स्वरों का अभ्यास करने के लिए उदाहरण 
प्रकार ३ रा. 





(अ) ग, नि विकृत, 
(१)निसारेरे।ग॒ग॒मम।पऽ5ऽ।मपधम। 
पृशऽरे।रेगरेम।गरेनिसा।निघमप। 
घमगरे। . 
(२)निसागरे।रेमगरे।रेमपथ।मपगरो। 
२ मपध।निघसांनि।घमपघ।मपगरे। 
रे गरेम।गरेनिमा।निसारेरे।ग॒गमम। 
प SSS) 
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(२० ) 


(३)रेग रे म।गरेनिसा।रेमपध।म TAI 
सां रेंसां नि। घमसाँनि।धनिधप। थम sil 
रेगरेम।गरेनिसा।रेनि्षप।ध auti 


mass Ma es . 1. — 


(४)निसाधृनि।साऽगरे।रेगमग।रे पगरे| 
रं निसांनि। घमसांनि।थमपध।म पशरे। 
रे पम प।गगरेसा।निसारेरे। गग सारे! 
प $ $ $ | 


(५)ममपथ।निनिसांऽ।निनिसांऽ।निसांनिध|| 
रंनिसांर।निसांनिध।सांनिधम।पघगरे॥ 
रेगरेम।गरेनिसा।रेमपसां।निघगरे। 
रेपमप।गगरेसा।निसारेरे।गगसारे। 
प ऽ $ S| 





CUR स क जे. 


( + ) ग, ध, नि विकृत, 


e 





(१)ऽम पप।धऽ 5प।नि gs प|घम qui 
ग॒ऽरेसा।रेमपऽ।निथधऽप। 







 रेमपऽ।निधऽप।सांनिधप।धम uu x 
गऽरेसा।रेम पप।निधऽ प। E 
(३)रेसानिधप्‌निधप | म्‌ q q घ।सा$रेसा | 
रेमपध।ग$रेसा।रेमप प। निघ$प5 
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| 

| 

| 

| (२१) 

(४)सागरेसा।म गरेसा।रेमपध।गगरेसा। 
श्सपप।निध s प।सांनिधप।रेंसांनिध। 
निधए प।म पसां ऽ।निधपप।धमपध। 
गगरेसा!रेम पप।निधऽप। 


(w)uws थ॒।सांऽऽसां।ध॒ध॒सांऽ।रेंसांधप। 
पगंरेंसां।रंसांध प।सांऽथप।रंसांधप। 
मपनिथ।प गरेसा।रेमपप।निथऽप। 





(१)सारेग॒म।गरेसाऽ।धनिसाऽ।रेनिसाऽ। 
पथ॒मप।गऽरेसा। 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 

| (क) रे, नि विकृत 

(२)सा 5 रेम।गरेसा 5। धु नि धप्‌। धनिसा$। 

| साधपध।मपगनि।धपगम।गरसाऽ। 

(३)निसागम।धऽप siata AlAT usi 
ऽनिधनि।धपगम।सांनिधप।मगरेसा। 


(४)सारेसाऽ।सारेगरे।साऽसारे।गमगरे। 
साऽसारे।गमपम।गरेसाऽ।सारेगम। 
पधपम।गरेसाऽ।सारे गम।प ध निध। 
प्मंगम।गरे सा 5 | सारे quium uta ati 
निधपम।गरेसाऽ। 


| (४)घमथनि।सांऽरंसां।निनिसांऽ।रंसांधप। 
| साधपध।सपग म।निंधपम।गरेसाऽ। 
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( २२ ) | 
x 


| (ख) रे, ग, म, ध विकृत, 
(१)निऽसारे।गऽऽऽ।२ऽगऽ।रेऽसाऽ। 
निऽसाऽ।रेनिधऽ।मृऽधऽ।निऽसाऽ।|` 
रे ऽग ऽ।रेऽसाऽ। 
(२)निऽसारे।ग॒ऽऽऽ5।मऽगुऽ।घ॒मं शऽ।| 
भधनिध।मंग॒थमं।गऽरेग।ऽरेसाऽ।| 
(३)निऽसाऽ।रेनिधपृ।म्‌पृधनि।साऽरेसा। 
š गऽऽ।ध॒भगऽ।निधमग।रेगरेसा।| 
(४)धनिसारे।गऽरेग।मग॒धम।गऽरेग।| 
धपनिध।पधभप।मगधभ।गऽरेसा। 
(५)निसारेसा।रेगरेसा।मगधरभ।गऽरेसा।| 
. निरेनिथ॒।निंधपध। asiaa] 
(६)भगर्म ध।निऽसांऽ।रेरेंगंगरं।रेंरेसांऽ। 
गं रेसांरें।निधसांनि।धनिधप।मंगरेसा। 
निनिसारे।ग॒ऽऽ si 











पाठ १० वाँ 
| e स्वरकाल-सावन 
क्षकों को सूचना--इस पाठ में १ अंक को ' में 
Eiis एक मात्रा” में कायम 
x s. q का नियम बनाना चाहिए। फिर इसी नियम के 
SD de हुए eb विद्याथियों से गवाए जाएँ । १ अंक 
कै अन्तर्गत जितने स्वर १ वै सभी स्वर एक मात्राःकाल में 
ds । एक मात्रा-काल में जितने भी स्वर या EN हैं, 
i ids चे ~ ऐसा अथवा ¬ ऐसा कोषुक-चिह्ल दिया गया है । जहाँ 
us त्रा-काल YA में अधिक स्वर लिखे हैं, वहाँ लय को घटाकर 
(विलम्वित करके) गाने में विद्याथियों को सुविधा रहेगी । Er 
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em m. da A 
( २३ ) “as. 


१६ १४७१ १ SIRI 
(3) सारे गम पध faai । इसी प्रकार अवरोह करोः। “ । 
wu AA AA s 3 


( 3 ) सारेगम पधनिसां | -u- ENSE 
१ ! 5 š b ८७५ ^s zA QU 
(४ ) सारेगमपधनिसां 1 -"- cos 
——.-- णा” fn 
१ ttt तर. 


(५) सासा 3x TT मम॒ प॒प धध निनि सांसां। -'- 
१ १ ४१ 2१.2 0 010000 १ 
( < ) सासासा रेरेरे गगग ममम पपप धधध निनिनि सांसांसां। -”-- 
`— ey 
१ है F SS sa 
(७) सारेग रेगम गमप मपध पधनि धनिसां। -U- 
Ce w 
१ १ १ १ १ १ १ १ 
( ८ ) साऽऽरे गऽऽऽ रेऽऽग WSSS गऽऽम -ISSS ASST धऽऽऽ पऽऽध 
¿awa Oa h v. — U Q. U Tana यी 
A EN १ 
निऽऽऽ assfa सांऽऽऽ। -"- 
w kad w 
१ २ 23 १,८११ t १ १ १ 
( ९ ) साऽगरे ISSS रे$मग "SSS गऽपम 1555 WSHT धऽऽऽ पऽनिध 
te Q Ud V v... te- VW w w. 
१ १ १ 
निऽऽऽ घऽसांति wisss! -"- 
Aue oem) ki 
£ d 8 5 tuto cu 
(१०) ऽऽसाऽ ssXs 55ग5 ऽऽमऽ 55प5 SSHS ऽऽनिऽ ऽऽसांऽ। | 


—— Q Q Q Cd AA < x 


इसी प्रकार मात्राश्रों को भिन्न-भिन्न प्रकारो से तयार करके शिक्षकों 
हारा उनमें योग्य स्वर लिखकर कक्षा में ही विद्याथियों से पढ़वाया या 
गवायां जाए | इसके उपरांत आगे दिए हुए ग्रलंकारिक प्रकारों को भी 
विद्याथियो से पढवाने का क्रम चालू करें तथा स्वयं गाकर उन्हें बताएं । 
इन प्रकारों में भी एक मात्रा-काल अवग्रह-चिल्व रा दिखाया गया हे | 
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( Re )) 
निं सा |ग ग ग मं प q 
- रेसा|मगप रेसा|प सां घप|ग(प)रेसा 
sss sis s s sis $$ siSS SS 


orm 


T q 
सांध प ग ST सारेग ,-प ग्‌ ग,पध सां सांसांधप गरेसा- 


S S S $ 15५, SS SS S| 555 S SSS 9७595 | 
mee ime ~~ we — 
T म रे मानि सा“? 
रे म q मप रे प रे|सा (सा) नि प 
SS 35, 55५५५ s s SIS s s SI 
नि š ग त 
a-t AMI म गम (म) रे सा 


&n 


S,SS | 5555 
S 5 $5$|SSs 5 s|s s S SI 
q q र्‌ सा ग d 
उप ग गमप गु S. सा | नि सा मंग प | धधपमंप मंग प Wi 
SSS 559 $ „55 $| $ SSS $| sssss sss s ऽ ६| 
~ CAE NY 


सा नि निरि ध —— I< सं 
भ ग (सा) धुति रेरे, नि मं ध रे सा | मध सांसांनिधनि म॑ धग 


SSS SS 5$ SMS SS ६ sssss- S 


[d 
+ 


x f 
KAT सानिसा- i निरि 


5555 SSSS S, Ss 


— “x. 


नोट--उपयु क्त प्रकारो को गाते समय सुविधा के लिए भ्रकार “5! के 


वात पर थ, ता, ना, न आदि अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं | x 
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x LE 1219 ` MT) # केळ pt ^e. 


(a (3 


^ TA — . MÀ ÀÀ !— —— a b o s ..Á....s.....s. 
— Aaa WA. PmT.).:Í सका... 





दूसरा भाग 
' शग-बोध 





थाट कल्याण 
स्वर. 
ari uu fq t. 





राग यमन-त्रिताल ( मात्रा १६ ). 


-e 





वादी स्वर--ग, संवादी-नि 
faga स्वर--म॑ तीव्र 
गायन-समय--रात्रि का प्रथम प्रहर ` 
आरोह--सारेग, 83, ध, तिसा 
अवरोह--सां निध, प, संग, रेसा 


F स्थायी, 
निधघ$प|मपग म|[प S s ऽ|प मगरे 
० 3 X र्‌ 


सारेगरेगरमपघपर्म गरेोगरेसा 5 
o . ३ >< R 


Alaka निसां|रेंसांनिध x पभगम 
० ; É | 3 | X 3 


——— — अको क च 
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( २६ ) 
अन्तरा, 


ग ग प q|q qt s ala गं रें[सांनिधप | 
° 3 X र्‌ 


गंरेंसांनि[घ पनि ध|प म q रे ग रेसा 5 | 
3 X q 


° 


निरेगम|पघनिसां|रेसांनिघ|पमगम। | 
० 3 X 3 | 


| 
| 
x 
x 
| 
| 
| 
| 
| 


राग यमन-विताल. ( मात्रा १६ ). 


स्थायी, 
सा . d 
२ स प ॐ e ५२ 
सदा ऽशि 


T qA q ars s ऽ|तिसदिन 
3 X 3 


d 
सारेगरे|गभपध|प मं ग रे|[गरेसासा 
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राग मारवा-व्रिताल ( मात्रा १६) 
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qw नि ध|म qt tš t गभ गरेसासा 
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राग मारवा-त्रिताल ( मात्रा १६ ). 
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० ET 3 X E | 
थाट काफो 
स्वर, 


सारेग म q धनि सां. 
राग काफो-त्रिताल ( मात्रा १६ ). 


। वादी स्व॒र-प | संवादी-सा । 

। ` विकृत स्वर्ग, नि कोमल 
गायन-समय--मध्य रात्रि । 
आरोह--सारेग॒, म, प, धनिसाँ । | 
अवरोह-सां निघ,प, मग, रे,सा। | 
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अन्तरा २, 
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० ३ x र 
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थाट ग्रासावरी. 
स्वर, 
सारेगमपध Ñ qf. 
राग आसावरी-त्रिताल ( मात्रा १६ ). 


वादी papapa ana संवादी-ग 1 
विकृत स्वर--ग, घ, नि कोमल तथा आरोह में ग, नि वर्जित । 
गायन-समय- दिन का दुसरा प्रहर । 
_ |.श्रारोह-सा, रे म प, ध॒, सां। 

2 प्रवरोह--सां, नि ध, प, मग, रे, सा। 
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वादी स्वर--म | संवादी--सा | 
विकृत स्वर--रे, ग, घ, नि कोमल t 
गायन-समय=-प्रातःकालं । 
आरोह--सा, रे ग म, पध, नि qi । 


| भ्रवरोह-सां, नि, ध, प, मग, रे सां। ` 
me — _ 





स्थायी, 
WA प॒थ JEN गाम निध ऽतसा|ऽरेगम 
BS x ८ . | रे 


गरे सा 5 |ध निसारे|निसाम qla ग रेसा 
°. ३ R 


अन्तर L, i 


(aP 
zd | 
— be 
š J : 
P ° 
< |. 
med 
A. 
(०१४ 


म ध॒नि|सांऽ T sl 
x २ 


b सांगंमंपेगं$मं|गं रें सां 5गं गरे | | 

३ x 3 1! l 

सांसांनिनिध ध प. | 

AMA ध॒ प: | 

à s IA x T T T|? š ars! 
२ 


—— 





SE क . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


n AA TU” i m. t s 





CN ) 07 SR > 





राग भरवी-दादरा ( मात्रा ६). ..: Jj 
wap क ७० eese 78 
W 
गो 
` ग रे|सा रे Ala सा -|- - सा 
बिं s द|को s भ|ज न sis ऽ m 
X. ° ⁄ X ० 
>| = aja = -fa s, म 
र ले s|s V s sim s, गो 
X o: X o 
अन्तरा, 

Wq — लो i 

q — qq - नि|सां - -|a -- 
यं s sija s रया S sid ss 
X ० १९ o 1 

सां गा नि 
नि नि -|सां - -|र॑-.सां[ध- 

न T $| ना S SHT $ य ।ण $ 5. 
> ° X o 
सा — पाप =] -|ष घनि 
पू s siz q sja व s|š 5 5 
X ० > ° 
त्ति म 
लिव > un D sa 
फा s sja s, गो 

| x र 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


° š J H है  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( w ) 
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राग तोडी-चरिताल ( मात्रा १६ )- 


. 
~ 


वादी स्वर--ध । संवादी ग । 
विकृत स्वर- रे ग॒ घ कोमल; म॑ तीव्र । 
गायन-समय- दिन का दूसरा महर । 

झरोह- सा, रे, ग, मंप, ध, निसां। ` 
भ्रवरोह-सांनिधप, मंग रे, सा । 
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राग तोड़ी-त्रिताल ( मात्रा १६ ). 
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आचाय भातखण्डे-लिखित 
हि० सं० प० क्रमिक पुस्तक-मालिका 
दूसरा भाग ( हिन्दी ) 
यमन, यमनकल्याण, बिलावल, ग्रल्हैया-विलावल, खमाज, भैरव, 
पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी तथा तोडी--इन १२ रागो की 
थ्योरी और ग्रालाप-सहित ३२६ चीज़ों की स्वरलिपियाँ दी गई हैं। 
सजिल्द मुल्य ८) 
तीसरा भाग ( हिन्दी ) 
भूपाली, हमीर, केदार, विहाग, देस, तिलककामोद, कालिगड़ा, श्री, 
सोहनी, बागेश्री, बृन्दावनीसारंग, भीमपलासी, पीलू, जौनपुरी और 
मालकौंस--इन १५ रागों की थ्योरी व व आलाप-सहित ५१२ चीज़ों की 
स्वरलिपियाँ दी गई हैं । सजिल्द मूल्य १२) 
चौथा भाग ( हिन्दी ) 
इसमें १२ रागों की ५३२ चीज़ों की स्वरलिपियो के अतिरिक्त 
aata विवरण और ग्रालाप भी दिए गए हैं । सजिल्द मुल्य १२) 
पाँचवाँ भाग ( हिन्दी ) 
इसमें ७० रागों की २५१ चीज़ों की स्वरलिपियाँ रागो के शाल्लोक्त 
विवरण-सहित दी गई हैं । सजिल्द मूल्य ८) 
छठा भाग ( हिन्दी ) 
इसमें ६८ रागों की २३७ चीज़ों की स्वरलिपियाँ शास्त्रोक्त विवरण- 
सहित दी गई हैं । सजिल्द मुल्य ८) . 
स्वरमालिका 
में आ० भातखण्डे ने ६२ रागो में बडी कलापूर्ण बन्दिशो की 
sn दी हैं, जो संगीत के प्रारम्भिक विद्याथियों के लिए 
अत्यन्त उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक e पृश्ठ-सख्या (39 887 र) 
ण्डेजी ने 'क्रमिक पुस्तक-मालिका' के प्रयम भाग को छोड्कर 
ed पुरतक के प्रारम्भ में ग्रावश्यक थ्योरी पर विवेचना को है। 
सभी पुस्तकों पर डाक-व्यय पृथक्‌ लगेगा | 


पता संगीत कार्यालय, हाथरस ( ३० Jo ) 
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संगीत-सस्बन्धी प्रकाशन 


वालसंगीत शिक्षा तीन मार्गों में २-२५ , सन्त सङ्गीत s ३-०० 
संगीत किशोर १-५० | राष्ट्रीय सङ्गीत अंक २-५० 
हाईस्कूल संगीत शास्र १-५० | राग अशू ३--५० 
सद्नीत शास्र १-०० | वाद्य with अंक ३-०० 
क्रमिक que माग १ 2-00 | विलावल थाट अंक २-५० 
" भागश 5-00 | कल्याण थाट अंक २-५० 
P " RM3 १२-०० à x 
AES abu 
" माग धृ व प्रत्येक ८-०० "पायया २-४० 
सङ्गीत दिसारद $-०० | काफी थाट अंक २-५० 
xu बा 2-00 | मारवा थाट अंक २-४० 
M 4-00 | तोडी थाट अंक २-५० 
सन्गीत अर्चना ६-०० | आसावरी थाट अंक २-५० 
सञ्चीत कादम्विनी ६-०० | मेरवी थाट अंक २--५० 
मातस्ंडे miaa १ माग ६-०० | कर्नाटक संगीत ag ४--०० 
ने भाग ६-00 L 
न " ३ माग ६-०० | हरिदास अंक 1-00 
. ४ माग११-०० | रजत जयन्ती Sg ५-00 
मारिफुन्नामात तीन मागां में १३-२५ शात स्मृति अश es 
सप्नीत सागर ६-०० | कथकलि š 
वेला विज्ञान ५-०० | प्रत्य मारती ma 
सितार मालिका ५-०० | म्यूजिक मास्टर rax 
सितार शिक्षा ४-०० | म्यूजिक मास्टर (QÇ) २-०० 
कलावन्तो की गायिकी ३-०० | सङ्गीत पारिजात माग१ ४-०० 
ठुमरी गायिकी ३-०० | स्वरमेल कलानिधि 
हमारे सञ्नीत रत्न - m 
१५-०० 
— ANI दर्पण २-५० 
icd 3-30 | फ़िल्म सङ्गीत माग २९ बाँ ४-०० 
TA 2-00 | फिल्मसग्रीत १९६०के 12ग्रंक ६-०० 
संगीत पदतियो का अध्ययन २-५० टु १९६२ के iei ६-०० 
स्वरमालिका २-0० | सिने संगीत माग १ 8-00 
रवीन्द्र सङ्गीत ३-०० | आवाज़ सुरीली केसे करें 3-00 
Vo मा० सन्नीत का इतिहास २-०० | अप्रकाशित राग तीन मागो में ४-५० 
सूरसंगीत माग १, २ प्रत्येक १-५० | मातसण्डे संगीत पाठमाला १-२५ 
मृदश्ष-तवला प्रमाकर २मागोंमें ४-५० | रविशंकर के आरकेस्ट्रा ५-०० 
तालप्रकाश ६-०० | म्यूजिक मिरर (इगलिश)६अङ्ग ६--०० 
dd लोकनृत्य ५--०० | हिन्दी संगीत रत्नाकर माग १ ७-.०० 
+E  . ५-४० | पिल्ला ( हास्य कविताएं) २-०० 
पाश्चात्य सञ्गोत शिक्षा... ६-०० E २--०० 
राग कोष 1-00 दुलत्ती d २००० 
गांधर्व संगीत प्रवेशिका ३--०० | काका की कचहरी " २--०० 
ताल अक 8-00 | काका के प्रहसन २--०० 
Reg २-४० । काका के कारतूस 2--00 
“संगीत' eda संगीत का एकमात्र मासिक पत्र,वार्षिक मू० ६)६१, शि० १२, डाकव्यय पृथक 


“फिल्म-संगीत' चित्रपट-सन्नीत का सचित्र मासिक, वार्षिक मूठ ६)६१ " 
पता--संगीत कार्यालय, हाथरस ( उ० sre ) 
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